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प्रका्ञकोय 


हिन्दी के जिन कवियों मँ श्राधुनिक काव्य-वोध अ्रमिव्यक्त 
होता है, उने राजस्थान के मी श्रनैक कवियों का नाम 
लिया जा सकता है । हिन्दो नयी कविता म जो श्रायातित 
श्रयथायं विचारो, श्रनुभूतिर्यो व॒ भमिव्यक्तिसे बिल्कुल 
श्रलग, लेर्किन भ्रपनी हट व श्रपने परिषैश से जुडा हरा, 
जीवन्तं दिवन्नाई पडता दै, उसके सजेताौ मे राजस्थान 
क ्ननेक हस्ताक्षर टँ 1 शील" मी उनमे ते एके ह । शीलः 
भ्रापूनिक फविता कै सुपरिचित कवि है । 

श्रकादमी की प्रकाशन नीति के इस दूसरे दौरमे, जहा 
हमने मीतकारों को प्रकाभित किया है, वही नये केवि्योकी 
उपलन्षि मी साहित्यिक पाठकों के सम्मुख लानि का 
प्रपासक्रियाहै) 

हमे विश्वास है "लील की कविताएे ्राधूुनिक काव्य-शिल्प 
श्रौर सवेदा को नये भायाम, नये तिज देमी । 

समीक्षकों व पाठको कौ सम्मति का हम स्वागरत करगे । 
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; यह्‌ केवल दोहराना है 
: प्रतीका मेरा मुकुट" 
> जिनको हम खोजते है 
" नियति स्वीकार“ 
राधि विघान 

: एक मुद्रो रोशनी 

: भ्राद्म-स्वोकार 

: धूप अजुरी मर 

: समपंण के वाद 

. इतनी सूनौ रत 

: साथी 

हटा दषं 

: प्यारभ्मामार 

चिन्ता 

£ प्रेम प्रकार 

पतत्र श्रनुगमन 

: सेल 

> निच्कपं 

: प्रसहाय श्रस्तित्व 
मीडम्रौरममे 

; वसन्त श्रनुमव 

: ऊव 

: मँ श्रपे्लएे करता हैँ 

> जव रमँ श्नादमी नही होता 


सृजन केक्षणको 


प्राना 


किसी फूल परनजमे रत की कालच 
कलियां उदास न हौं, खिलने से पहले 
प्यासा करे न कोई पात 

वेल किसी दार की, भनपूली न मुरभाये 


इतनी नीरव नहो जाय धूप, 
चलति हुए डर ले 

इतनी रुण्डी चे हो चांदनी 
रतिभरर््रखन लगे 

इतना, बस इतन! ही देना दाता, 


तेरी इस दुतियामे, 

कोई दिपकरन रोये 

हसता जगे, भूषा न सोये 

जीवित है जो, 

मरा हुभा-सा न दौखे। 
|^ 


नो 


सुबह 
दस कविताएं 


॥ 1 
श्रक्ञय श्राललोक वरद 
जरह कही गिरती ह 
धरती पर एक फूल खिलता है । 
जन्म लेता है, माय की कोख से, उदछलता हुश्रा बचा 
ब्रुढी श्राव्माषें 
बदलने लगती ह परिवेश 
मांश की गोदियोंने, 
पगुश्राये शिशु मचलते लगते रहै 
वस ष्सी तरट्‌ 
प्रलयके बाद नपष-निर्मणिहोताहै 
दसौ तरह्‌ ईदवर, 
सवकै वीच घाताहै। 
॥ 


दमु 


। 
उथल प्राह, 
भ्रलयके षाद द्ुवौ घरती 


वारु समेटती जा रही है भूरा कोहर 
पटगयेह रक्त-कुमूमों से घने जंगल 
उडती हर्द व्तिर्यो में 
होने लगा फिरक्चोर 
राल से ठका प्रासमान, 
भर्‌ गयादहै लाल चपटोंसे। 

॥। 


ग्यारह 


॥ 

वे ये सव योद्धा, 

नेतृस्वहीन हतप्रभ, खोये आतम-व्रि्वास 
हाथ परहाथ धरे, 

नत शीष, भविष्य की चिन्तामे 


तमी आया वह स्वर्णो-रथ हाकता 
जाग्रति का बिगुल वेजाता 
ललकारते हए सवके निच्करिय इरि 
उसने भ्रपना रकतध्वेज हुवा मे उद्याल दिया 
मुर्दे, सव दौड़ पडे पे 
करते हुए जय-जयकार । 
क 


बारह 


॥) 

कितना चूपचाप, 

बदलता जा रहा दै दद्य 

परद्याहयां सोई हई, लोल रही ह मिजौ परलके 
फूल पत्ते, सुन पुन, 

जग रहै रह, चहचहारटे 

पेसेस्प्रो मे लगोहैहोडदूरजनेकी 
छारहीदहैमेरे चारोंश्रोर, 

धरुम्र कोह्रे-सी सुवास 

शब्दहीन नीरव पदचापों से कोई 
भ्राता जा रहा ३, पासः""पास 
फिरफिरद्रूरसेभ्रा रहारहैस्वर 
कडा टै किसोने, 

मूके देख मह्हार 
हो ग्यारह मुकेकिसीषे प्यार! 
कितना चुपचाप 1 

के 


तैरह 


दपर मे, 

बह मुह्‌ फंषा हंस रहा था 
किलकार रहै थे शिशु अगन्म 
दष के दात किरने उचछचीटतीं थीं । 
गायके थनोंसे मुह्‌ लगा, 

पी रहा था वद्छंडा दूध, 
चुुरः""चुसर 


घुनिया"““रूई, 
जुलाहा वुनने लगा था कपड़ा 
घरसे वाहय 
गाव पगडण्डियों पर, 
भोपे, साई, फकोरो के तम्बूरों पर 
गा रहा धा, वह, 
तन्मय, भोर-गीत । 
॥ ॥ 


चौदह 


लिड्किया, दार खोलो 

भ्ेमपत्र की तरह फरफरा रही है 
बाहर सफेद धूप 

दिन प्रद्वारुढ राजकुमार, 

खड है, प्रतौक्षा-रत 

जो तुह, प्यार करत। है। > 


पन्द्रह 


सूयं, खोल रहा है, 

हर एक बन्द दरवाजा 
पचा रहा है इमान, 
सते शव बन्द कमरों के 


हवा प्राना कर रही है 
हताहतों के स्वास्थ्य-लाभ के लिए 
गुजरचुकादैर्गाव 

भूलोड़न की ्नापद घडियों से । 


सौलह 


सूं रकया, 

नये धान-कुल्लो-सी उग रही ह, 
जहाः न "तहा" ५५ 

पी, पी, ऊष्म जल तरल 

वदृ रही है फपल गेह की 

भरोस पल खिल रहे है । 


मौतियों की उजास, 
उजछ रही है चारों श्रोर। म 


सत्र 


॥ ॥ 
समूद्र-फेनों-सी, वतखें 

बुहारती जले, पराकाश 

गुजर रही है 

उड्‌ रहे ह भिरे हए परदे मौसम के 
खुल रहे है, बन्द दरवाजे - 

भोर से पहले, 
तालाब, नदियों, तट पर, 
ह्ये रहाहै मोर) 
॥ । 


पठार 


हवा उदथाल रही है पांलो, 

इक्क कर प्राकाशमे, 

खोल रही रै विजरे"“ 

कनी.कनी पी रहे ह सव उजलौ श्रुप 
सुगते रदिमिकन 

धूम रहे है बेपरवाह चौपाये 

बगुलें 

(भोर सपनों से) 

उजास रहे है, जहाँ तहँ 

गाँव के पोखर, तालाब । * 


उक्षीषं 


षाम 

चटु! कचिताष 

॥ । 
उड़ा दरू पिजरों मे क्तंद पालतु पक्षी 
उकेर वाहर व्खिर दरु, 

धरती कै भ्रन-उगे, उसीजे बीज 
परली वेलो डालो को, 
नंगाकरदु] 


खाली करद, धर कै सव भरे हए बर्तन, डिय्धे, यक्स 
दरवाजे सिड्करियां सोल, 

सारी हवा, भीतर की बाहर निकाल दु 

इसी उथल-पुथल से शायद, 

कुछ तसल्ली भित्ते मुके 


श्रस्पताल के छटपटाते रोगियों को नींद ्रा जाये 
दम तोडदे 
सड़क पर, छेटपटाता, जख्मी कुत्ता 
श्रासमान साफहो जये 
सूरज की कोई कोर 
बाहर निकल श्राये 1 
॥ ॥ 


। । 

पनचक्की की हुपहुपाती भ्रावाज्‌ 
करती है मुभे सबसे श्रलग 
तोडती है, उपर का भराकाश 


कन्घों को कोर हयौ से सोक्ता है 
रीढकौदृटौमे मुह दवा, 

पकता ह उपर 

ददं भरे सुर निकालता है, बार-बार वतु में 


श्रव तो सहा नहीं जाता, 
सीनै पर भार 
दैखी नहीं जाती णाम, छटपटती मौत, 
जाने कव धिरेगा म्र॑धेरा ? 
हरय कव हमि अदृश्य ? 
। 


षककीस 


। । 

पता नही, 

कव कट गया था कच्चा नाखून 
चोट कव लगी थी घुटने में ? 
मै कब कहां गिराथा? 


यादग्रा रही है, इ्मशान जाती भ्र्थी 
अपमान किया हृद्या मिवका 

उसी चाम"""लायद 

इरादा बदल कर कोई गया था दुर 


वेवजह्‌ क्यो यादभा रहादहै 
हाथों से थरथरा, गिरकरे दरटा हा भ्रारईना 
दिल घवरारहाहै। 


बार 


# ॥ 

भ्रावां छोड़ कर मुके 

कंधी चलौ जाती है, पचे पी; 

पालतू कर्तो की तरह, स्वामियों के साय 


पी रह जाता है, 
मेरे पास, एक खाली एहसास 
ग्लानि श्रदेय कर्णाकी 
रति का विस्तार 
अनजाने रपरो का 
सीने परभार। 
॥ ) 


तेद 


॥ ॥ 
खोये श्रारमविद्वास, 

कृत्ते की तरह, भटक रहा है भ्रकेला, 
खाली सड़कों पर 


बन्दहोगयेरहै, मन्दिरोकेद्धार 
मस्जिद सुनसान पड 
उवे हए पादरी सो गये 


घा्मिक प्रवचनोंसे लौटे निराशलोग 
घुस रहे द अरराकर, 
शरावखानों वैश्यालयो मे । 

॥ ) 


चौबीस 


॥ 

लौट कर, सव तुम्हारे पाससे 
मिलते है, अपने श्रुगों से. 
स्वीकारते ह, लज्जानत, 
श्रपने श्रपराध 

कृरते है प्रायशरिचित 


जल तपंण के साथ । 
॥ । 


पच्चीस 


ष्येटी कचिता 


बीस 


श्नुचरमणिका 


सुजन 
एकान्त भ्रनुभव 
एकान्त संगीत 
ञाशा 

मा्मीय परिचय 
संवेदना 

माध्यम 

क्षणजीवी श्रस्तित्व 
श्रन्तमुंखी 

श्राप 

निवेदन 

श्रागन्तुक 

भ्रातृत्व 

श्रनामूत पीड़ा 
भ्राशंका 

दूर्दशिता 

श्रवो शिशु 
प्रतिविम्बित्त भविष्य 
रिक्त मन 
ऊंचादयां 


छन्बीस 


सुजन 


अतल समूद्र वीधियोंमें 
उग्लती है सीपी, 

मोती ऊजरा 

भाति-जाते 

दूती है जब कोर्ई कोर किरन, 


तुम्हारी, 
मेरे चेहरे को । 


सत्तार 


एकान्त श्रदुभव 


खछोटी-दोटी नार्े"“कागज की शुर 
बहा देता है कोई, 
उसपारसे 
लहर उठाकर फक देतीरहैः 
कु भ्रस्पुट फेनिल काग 
सीपि्ां खुल कर विर जाती है 
मौन 
निस्वर दरुट जातादहै। 
॥ ) 


प्रटा्रष 


एफार्त संगीत 


जल्‌ सतह्‌ पर, 
सत्तिये से काढता, नरम पदचापों फ 
नन्हे दिये बालता, 
गुजर जाता दै कोर 
वृत्तो लहरो मँ विखर जाती है खाभोशी 
वन्य तट 
गुजरिति हौ उठ्ताहै 
संगीत ध्वनियों से । 
॥ । 


उनदीस 


रान्ना 


पूल रजनीगंघा का 

मह-मह्‌ महक रहा है 

गर्भवती सहजे मीठा ददं कोख का, 
देख रही है सपना, 

भोरदोनेका 


हमात्मीय परिव 


मुभसे मी पहले, 
जिसने मूके देखा 
फला दीं जिस भ्रपरिचित ने स्वागत-वहिं 
चक्ष, दपण भें 
समेट लिया प्रतिबिम्ब 
कौन या वह्‌, 
जौ मेरी प्रतीक्षाभे 
शिदुकीतरहुसूनेधरमेवैठाया 
निपट अकेला } 
॥। 


इकतीस 


संवेदनां 


सुना नहीं, 
जिसका व्यथा-स्वर, 
दिन की व्यस्तता, कोलाहल भें 
कषाम हृए बन गया वही प्राये ना स्वरं 
करणा मेरे 
एकान्त कौ 
द्रवित भन 1 
त ध 


मबत्तीर 


माध्यम 


पीठ पीये सुबह उजलौ, 

भागे संघ्या घुधली है 
बीचमेंमे 

रंगा ह लिड्की को तरह 
माध्यम हुश्रा चतुश्र, वायुका 


तेतीस 


क्षण-जीवी भ्रस्तित्व 


जी चुका रायु 
कल फिर ्मामूगा, नया दिन प्रकाश से, 
एक पग धरती, 
सिमट, खडे होने को 
उग्रा-उगा एक वीज 
खाकर भअन्नज्वाल 
पोरु गा जगला क्षण“ 
जीङऊगा1 
॥ 


चोत्तीस 


कन्तमुखी 


थिर रहता है 
कुभो बावड्यों का बंधा जल 
सुरक्षित, भ्रात्मलीन, 
श्रपनी गह रायो, उपलब्धियों मे सन्तुष्ट 
रधी मयती जातीहि 
तालाब, नदियां, समुद्र 
॥ 1 


श्राप 


एक संजीव दिनं 

तुम्हारे चिन 

गुजरता है, जैसे योवन, 

भरपूर, वाम का, 

श्वाप । सम्पुणं जोवन का 1 
॥॥ 


छक्तीसं 


निवेदन 


भराता! 
सहो मेरी स्वाभाविक दु्वलताएे 
जीवने पुरा, 
रक्त के साथ व्ठरी 
जैसे हवा सहती दै, ध्रूल, 
प्रकाश, कोलाहल 

॥ 


सेतीसे 


ह्यागन्तुक 

हवा, सिषे हवा ही होती है, 
एक सरूप, विरक्त छाया 
सुबह" "शाम 

श्रौर कोई नहीं होता, 

उसके सिवा दवार पर, 

भीतर भ्राने, 

चतियाने को । 


प्हतोख 


श्नातूत्व 


भीतर, 
पीरता है, बन्द दरवाजा 
भंषेरा, उरे हए क्षुप, 
सार-वार पुकारा है." मेरा नाम 
मुक्तिका भ्यं 
प्रपूरणं लगता दहै) 

| । 


एल्वालिष 


श्रनाभूत पीडा 


मेघाच्छादित चु घला श्राकाश 
प्रलसाई हेवा 25 
नीदकी खुमारीमें 
पी दुट जाते द पड़ाव ` 
यात्री, मटकते रह जाते 
श्रपरचित पगड़डियो पर . 
सारे दिन, रात }:. . 

[ 1 


चालीष 


श्राशंका 


युद्ध-रत सैनिकः 

पड़े हुं दमे सवे गहरी खादयो मे 
परिणामों ने उन्हे, 

श्रातंकिति कर दिया है! 


ऊपर, यान पक्षियों की भारी उडर्ने 
धोल जाती ह 
उनकी साफर्ाखौं मे उदासी 
खामोक्ी ने, कान गुज्ज कर दिय 
गुदगुदाती है, 
कभी वीचमें कोद चात, दद्य 
भह खोल हंसने नहीं देती 
मृत्यु को दुर्वह ्राशंका 1 

॥ । 


दकेतालिस 


दूरद्गिता 


रखली जिन्हे दिन उगे 

तोड़ कर रदिम फलियां -.सूं गुलदस्तौं भे 

श्रव जला रहेर्है 

दीपक, भ्रधेरे में “"सगन्व 

सुख पा रहै ह, परिश्रम, दूरदर्शिता का । 
# 


ययाततिख 


धषवोध शिशु 


जो सह्‌ नही सक्ते श्राग, तपन, सुरज की, 
सिगाड़ेकी बेल बने 

पड़ रहते है प्रानी पोखय ॐ श्रषेर में 
फलते पएूलते है सिषं वहीं 

फिर उड़ति ह मजाक, वड्बोतते 

षम होढो से 

ध्रुप तपते विटपो का! 


तयालीस 


प्रतिविस्बत भविष्य 


सुबह की पीलीष्रुपमें 
चौक जाता टै लड़का““्रपनी पराई देखकर 
भयसे सूख मूर्म् जातादै 
उसके हों का ताजा खिला गुलाव 
पिताका कुरियों भरा मृख 
जो मे भूल जातादहै) 
जंगल मे, भटक जाता है, पाली 
। । 


चर्वालीस 


रिक्तमन 


खाली पड़ा है पड़ोस का मकान, 
` कल तक ब्रसहनीय धा, द्वार दार खुलना 
हर वक्त धाव की तरह दुखते रहना, 
जख्मी पड़ोसिर्योकी 
कराहुटों चीत्कारों, वेचेनी से नीद मुहाल थी 
श्रव सेलत्ताहै 
उसका सूनापन 
अपना यू निरोग हो खाली दहो जाना 
नींद नहीं घ्राती 
श्रक्सर रात के सन्नाटेमें। 

॥ 


पेठालीष 


ऊंचादर्यां 


आकङ्च यात्राके बीच 
श्रचानक भिल गये मुभे 
वे सव भ्रवैध वच्चे, देखने नहीं दिया गया था जिन्हे सूं 


धभं-गुरुप्रो की तरह्‌, वे स्व्गेवासियों को, 
उपदेश दे रहैये। 

वदयां स्तन-पान करा रही थी, 

नवजात शिश्नो को 

गाय, वंल, गवे, घोड़ो, कर्तो 

सवने प्रभिनन्दन कियामेरा 

बार-बार सस्नेह, सादर 

अपने स्वामियो की कुशल-क्ेम पू्धी । 


छयालीष 


विविध 


चौवीस्त विता" 
श्रनुक्रमणिका 


यह्‌ केवल दोहुराना है 
प्रतीक्षा मेरा मूकूर 
जिनको हम खौजते ह 
नियति स्वीकार 

राति विधान 

एक मूद्री रोश्षनी 
भ्रात्म-स्वीकार 

धप श्रजुरी भर 
समरपेणए के वाद 
इतनी.सूनी रात 
साथ 


दुय दर्पण 
भ्राभार | प्यार 
चिन्ता 

प्रम प्रकार 
परतर भ्रनुगमन 
खेल 


निष्कर्षं 

भ्रसहाय भ्रस्तित्व 

भीडप्नौरर्य 

वसन्त श्रनुभव 

श्रव 

ग श्रपेक्षाएें करता ह 

म जव भ्रावमी नहीं होता 
॥ ॥ 


सेतालीस 


यह फेवल दोहरान है 


यह्‌ केवत दोहूराना है 

होता ह हमेशा फूल का कूत 

नाम, मौसम, शब्दं 

मेरे सव मन्तव्य तुम्हारे द्वारा भ्यक्त होति ह। 


तुमद्रार 

जो गुखारते दौ प्रकाश 

जो प्रसारित कर प्रतिच्छायित करते हो 
श्रपरिचित, हम दोनों 

छायां कौ तरह साथ-साथ रहते है. 

मौन भ्रमन्त काल दूरियों तक हमे वि रहता है । 


मेरे मित्र, 
मँहोताहु वाय 
जव तुम गाति हो संगीत भास्कर 
विकीरित, तुम्हारी श्रत्माका 
सुनता नहीदं कहींमी 
तुमचे श्मलेग कोड श्रपनी ध्वनि 
खुरई नहीं गई मुमसे कोई रेखा 
जो हमे विभाजित करती टै। 

॥ । 


श्ऱतलीस 


भरतोक्षा मेरा मुकुर 


प्रतीक्षा, मेरा मृक्रुर 

रूपाकारः“.क्षरा, श्रात्म-साक्षात्कार का 
मेरे भित्र प्रतीक्षा तुम्हारी 

मेरीही प्रतीक्षा होती है 


ह्र चीज शह्रकी 
एल, श्रो, भ्राग, भद्र श्रौर सोना 
मोढृती है मे भीतर, श्रपनी श्रोर उन्मूल करती है 
श्रागे बढा ` 
पीले लीटाती हैः-"वरकी ओर 
मेरे भिच्र सन्दभ तुम्हारे 
मुम भ्र्थपरं उपलव्वियो के साथ जोड़ जति ह । 
॥ 


उनन्चास 


जिनको हम खोजते हें 


जिनको हम खोजते है 

सडको, वाजारो, रेत्वे-स्ेशनो, रेस्राप्नो में 

खाली तभे में प्ूमते रहते है 

श्रांख फाडे 

दुरवीन की तरह, श्रपने से दूर“ -पास अ्ननुभव करतेर्दै, 
वे वहीं होते है, भोगते, सम्पकरं सम्बन्ध, 

हेते मुस्कति 

साथ चर्चाएु करते, काफ़ोके धूटोंके साथ बतियति 
श्रौर जो होति ह सदेह्‌ पास 

वे वहां नहीं होते 

देदियेजा चुक्तेहैक्षणको 


हम केवल, माध्यम होते है 

समाये जा चुकने वाले श्र्थो करा धाश्चय 
ध्वनि, प्रसार 

बोले गये शब्दोंका। 


पचास 


नियति स्वोकार 


हमारी हयतियो मे, 
कमं फो निर्चित सम्भावनाए 
मृह्टियो में श्रपेक्षाङृत परिणाम वन्द है । 
हमारे द्वारा जो कु भी हीताहै 
उसतक् पूति हौ हमारी श्रावश्यकता को प्रमासित करती षह 
हम वही दते, भोगते, स्वीकार करते 
जिनको ग्रपने स्वभाव, रुचि, तुष्णा सेदे व्यि जा चकते 
हमारा कथ्य भ्रनुकाद की तरह होता हँ 
भौर पृष्ठभूमि मेँ प्रतिध्वनिन स्वर हमारे शब्दों, अर्थो से 
भ्रलग गू जता रहता है । 
हमारी दृष्टि, स्फ उन्ही दृश्यों को देखती ` पहचानती है 
जिनके लिए हम उस क्षण जागरूक चेतनशौल बना दिये 
जिह 

हमारा बोध प्राथंना के शब्दों की तरह वही शब्द, 

वही भ्रथं दोह्रात्ता रै 
भो आत्मा पहले निस्वर बोल चको होती है 


हिम उथले पानी भी दव सकते ह 

द्राहमें भी सूक्त सकते 

निवार्यते ही हमे होने न होने से परिचित करती रै 

हमारी मृत्यु, हमारे भोगे जाने, चुक जाने का परिणाम है। 
^ 


इकावन 


रात्रि विधान 


प्रद्शनीके खाली कक्ष की तरह 
सारा शहर खामोश है 1 
भिन्न-भिन्न श्राकृतिर्यो, दृश्यो, कत्पनाग्रो मे विभाजित 


देश्य चित 
श्रधे लको कौ तरह्‌ सिर भुकाये 
धमोपिदेश सुन रहे है । 
कल फिर यही लङ्के प्राप्त ज्ञानको 
संगीत, कला, साहित्य में 
करण, सम्वेदना, पीडा, उच्छ्वासों के साथ 
प्रसाद की तरह, सुले हाथो, सवको वहिगे 1 
्आाजप्रमीजोमूगेहै 
यही वोलेगे 
श्रसमथे पगुआये वच्चे 
पतग लूटते मुहर्लो, बस्तियों मे दौडेगे 
श्रभौ के नगे श्रमावग्रस्त"--शननाय 
कलं राजक्रुमार हो जयेगे 
खोे सिक्के, हाथों हाथ चलेगे 
माज की धटना, कल इतिहास वन जायेगी 
रातत कौ सधन खागोशी 


शआकाश-व्यापी शोर ह्य जायेगी ( 
॥ ॥ 


बावन 


एक मृष रोशनी 


वस एक मृद रोशनी 

पेरती है जो तुम्हारा पृष्प-मुव 
महै 

उतने हौ श्ब्द-बोज 

जितने तुम गिरती हो होनेसे 
मै उगाताहू 


सुला देती है हर रात, 
यपकियाँ देकर नरम पदचापें 
उसके बाद तुम ब्रती दहो 
बस उतनी नींद 

जित्तनी चुम देती हौ सस्वन्न 
मेरीश्रायुहै। 


घ्ात्म स्वीकार 


नकली दांतों की तरह 
वह हसी वनावटी थी 
योथे ये सव मजाक 
कुम्हलाये फलों कौ तरह निगेन् 
समेट जो तुमने अंजुरी में भद लिये थे मोती 
सव भूठेये 1 
चिषादहृघ्रा या पीछेमेरा, विकृत चेहर 
वहू नकाव था सुन्दर 
निर्जवि हाथो ने बनाये ये, सव खिलोने 
जो तुम्हे बहुत वहत पसन्द म्रयेये 
रंग कच्चे, चटक, गहरे दिखाई देने वाले 
सचप्तोयहदै 
वह्‌ सारा दिन मेरी उतरन था 
अभिनय कियाथार्मेने 
एक खुदा श्रामो की जिन्दगी का । 

॥ । 


घोपन 


धृष श्रुरी भर ! 


धुप समेट श्र॑जुरी भर 
चढ़ा गथा श्रष्यं-सा सूं 
सिमट गया म संकोच, भ्रात्मग्लानिसे 
श्रपषने शिवत्व, सौन्दयेसि मुह्‌ चपा गया 
क्या देखा उसने भुम 
कौन-सा देवत्व, 
तोली किस तराज्‌ में प्रतिभा 
कितने दिन, मास, वपं व्यतीत हुए 
पूरा कहँ हो पाया 
उठा करा पाया परदा---वीच मे पड़ा 
स्वयं फो कब देख पाया दपण मेँ 
उपलन्धियो, श्रनुभवों को मोल लगा वेच भाया 
उतरती गर्द पतं पर पर्त 
छु पाया, कव श्रन्तिम गहराई 
भरो सूरय, 
शिचु-बीलों से पवित्र 
चद़यि है जो तुन र्मि-कण 
लौटाते इहं 
सौटा-*-ले"“1 
॥ 


पचपन 


समर्पण के वाद 


समपंणकेवादभी 

क्या रह्‌ गया पास 

श्रदेय, जो दुखता है भोतर 
क्षार-सा घुलतादै 


क्यारह ग्या 
जो हो गया भ्रसल्य, ये तभ, मन 
भाय लगता है प 

एक एक दिन, चिन 


कौनसा क्षण अ्रभोग्य तुम्हारे साथ कां 
जो कम नहीं होती उदासी 
चाम नहीं कटती 
सुबह नहीं होत "1 
॥॥ 


छप्पन 


इठनी ! सूनौ रात 


इतनी" "सूनी रात 

कोर नहीं है पास 

विक्रियां दरवाजे बन्द 

संव चुप्प, पास खडे पेड, पत्ते 

एक चुप्पी, भुकाये है 

नीचे साया बोकिल अकाश 

दीवार खडो दै हटीली 

चेरा डाले, गड़ो हुई जमीनमे 

श्राले दिवा, 

मे्ञ, कुया, सव मृत, वेजान 

क्री भीगी रात 

मेरे पास चहींहै किसीसे कुछ कहने को बात 

श्रधेरे का प्रंधेरे पर प्रहार 

ऊँचा उक्ता पहाड़ 

इकटी होती गुम्फित खामोश्षी 

इतनी चुप रात 

जैसे क्च काश्मन्तप्र॑वास 

भार, भारता हुभ्रा भार" “सीने पर 

श्रवोल, ददं के सिवा 

श्नोर कुच भौ नहीं है पास 
॥ 


सतावन 


--सायी 


चुप होने का मतलव, 
श्रकेला, मूमा होना नहीं होता 
एक खाली यैला 
लटका भ्रा कंमरा 
जेवमें रखी दुरबीन 
स्टेशन के इस कोलाहल में 
उद्धाले है निस्वर मैने कुल्र वोल 
श्रपना भ्माक्चय समाया 
सहयात्रियों का समा है। 
भ्राकादा के नीचे बुना है मीर एक प्राकार 
उतारी ह घ्रूप पं 
वदले ह कपडे, 
प्रनगितर मुस्ाणिसों से ग्रसम्पृक्त भ्रनजन 
चूुनादै एक सायो 
जो सव जगह्‌ साय या्राए्‌ं करता दै 
॥ । 


भरठावन 


दढा दर्पण 


बार वार दुट जाता दहै म्ना, 
फिर शुरू होता है लम्बा अरसा मातम का, 
श्नोकग्रस्त, कत्ल हो जनि वाले दोस्त कीयादका 
खो जाती हैँ चाचि, 
पते, डायरिया, भ्रतमारि्यां बन्द पढ़ी रहती है ¦ 
यक्से, मेज, कुसि्या, 
जहाँ $ तहां जड़ “ 
यन्द कमरे में धुटकर मरे हए एक वच्चे की रूट्‌ 
हर वक्तं मेरे सीने परं सवार रहती है । 
सारे दिन की दुघंटनाए 
मपाहिजौं कौ तरह चीखती चिचियाती 
भेरे पास कमरेमे इकटरी हो जाती 
हर शाम, सैकड़ों रपरो के जवावकेतिए 
मे कटघरे मे खड़ा कर दिया जाता हं । 
छ 


उन्ठ 


प्यारप्राभार 


ये, जीवनः "-अकेला, 
श्रतिरिक्त मोड़से, 
क्यादा या कम 


चुट हृत्रा सग 

कटी हुई पर्तंग"“"एक दिन 

सडक, सड़के, 

गलियां, गलियां 

नाम, नाम, नाम, वो, 

मिटते पनते श्रक्षर 

वेखन-मापक मगीन-सा, चिर! घ्रा भीडसे 
तटस्थ, जितना लेना, 

दे देना उत्तना 


साठ 


धन्यवाद, कृतज्नता, आभार, 
सवका मूल्य चुका देना 

सुबह, शाम, बनाना रास्ता षानीमें 

काले सफेद, लाल, पीले, रग श्रलग करना 
खोल, छिलके रख 

बीज सच दे देना 

मेरा घर, दरवाजे खिड्क्रियां, 

सुनसान, भ्रधेरा 

उदास प्रकाश-*-बोभिल किताबें, 

मेज, कु्सिया, मेरे साथी, सहचर, 

भेरा तुम्हे, प्यार । 

श्राभार'"। 


वार, बाय 
। । 


दक्र 


चिन्ता 


ये एक दिन 
अनुभव गहन, वार याद, गर्भपात 
फिर कंसे कटेगी जिन्दगी“? 
पड़े पड़े मापरेशन टेवुल प्रर, 
श्रपरिचित भ्रावायों, चछकव्लो के बीच, 
प्रतिक्षण सहते हणे 
मृत्यु भय, चीर फाड, देखते हृए भंग भंग 
सुनते चुरी कटिं की चमकती, 
तेज श्रावाजं, 
सस कव तक चलेगी ? 

॥॥ 


चाघट 


प्रेम प्रकार 


मने उसे ताश के सेल कौ भामन्वित किया । 
वह श्रपनी सवसे एयादा खुबसुरत साड़ी 
म श्रपै कपद्धे मे, शरीक हुभा । 
खेल के दौशन हम मासो से सुनते, 
कानों षे देखते, 
जुबान से बाजियां चलते रहे । 
मने उसके तुर्पी बादशाह वके वे कटे, 
उसनेर्मेरी बेगम 
वह्‌ मू, मै उसे भीषने कौ कोशिश मे लगारहा 
प्रेम का जीवन 
चता रह्‌, यस दसी रह्‌-“1 
मीम बदलते रहे । 
॥ 


तिरेषठ 


पतन्नर अनुयसन 


चुपचाप वदल गया मौसम 
खुली खिडकियों का दस्य 
मुनादी ने नहीं सुनी, उप्ते प्राने की 


फिर भी मुके श्राज्ञानुसार ्राचरण करनाथा 
कानून के तेहद, मकान खासो करनेक्रा मेरा वायदा था। 
मैने कपडे बदलते, 
वयोकरि सब वेमोज्‌, श्नृपयुक्त थे 
तक्ष की तरह तीसे बजने वाले 
मुम सुनसान बस्तियों से गुजरना था 
एक डायरी श्रीर्‌ पेन्सिल, 
भेरी आवश्यकता थी 1 
भने भ्रपने प्रापसे कटा 
तुम्हे चच अक्ले रहने, विना ्रावादी वाचे बहर कौ 
उदश्यहीन भट्कनों के लिए तयार रहना चादिए 
भूखा रहना श्रौर गुलदस्ते देखना ही 
तुम्हारी दिनचर्या होगी । 
निना तकं मेने ्रलमासियो मेँ त्ताले डाल दिये 
दरवाजा द्योड्‌ 
सड़कों पर्‌ प्रागेया 1 

॥ ) 


चोतदं 


चेल 


मिरगयेहुसवप्चै'श्रीरप्तूःकेभेद 
श्रन्तर पोससियो धर्मो का 
होगयाहै एक 
खि हाथमे हाय 
जोडे कन्धे, वों से आंखें 
अच्वे सव कर रहै ह सफर तय एकः साय 
धूल गरु ह सवके चेहरों से कालोच 
दाग घव्वे 
रोशनाई मिद्रीके 
सके बेहर से वरस रहाहैनुर 
एकहारके 
संव गुध हए फलं 
चक्तर्भहीहै तटस्य 
एठा बडप्पन की्तान में 

॥ 


निष्कर्षं 


होती ह छोटी छोटी अनगिन बीमारियां 
वडी बीमारियों के पीछे 
मौसम का श्रनुङृल न होना 
साफ हवा, खुली धूप का अभाव 
लिडुकी दरवा्जों का वक्तसे न खुलना 
ठीक जगहुन होना 
चिवश् साथ 
हसना, बोलना, अस्वाभाविक, श्रनावश्यक 
वन्द गलत घड़ियाँ 
गैरजरूरी कामों में व्यस्त रहना 
वेहुत सारी कमजोगियां 
बढ़ा करेदेतीटहै जवानीमे 
छोटे छोटे भिनगे से कारण - 
ह्योजाति ई अबाध्य श्राप 
गत्तिर्या, महापाप । 
॥ ) 


छयाघठ 


श्रसहाय श्रस्तित्व 


भ्रपने मिच्रौ, सम्बन्धियो के नाम 

मै सिफं मृत्यु के सन्दर्भे मेँ सुनता €। 

हर सुबह डाकिया डाल जाता है 

मेरे कमरे मे एक मातमी चिटरी 

भेरा इन्तज्लार खत्म हो जाता है। 

म सह नदीं सकता, रोज रो 

दोपहर श्रौर रात 

साने, प्रुमनै का, भ्रकेलापन 

मै तैयारहोतारहै 

खबरे चुनता हँ 

श्रीर वक्तं वदल दिया जाताहै। 

कितना भ्रजीब लगता 

हर रोज निर्धारित शोप्रामो का वदला जाना 

कपड़े पहन कर उतारना 

सूते छोड़, नगे पाव, बीमारों को तरह, श्रक्रेला चारपाई 

पर पड़ जाना 

मेरे सिवा दस शासकीय व्यवस्थाको 

श्रीर कौन क्षमा करता रह्‌ सकता है 1 

एन उत्तेजना के क्षण 

बिजली का चला जाना किसे च्छा लगेगा ? 
॥ ) 


खद्सठ 


भीडश्रौरमें 


भीड़ जनेपय की 

कोलाहल के परदों के पीये द्युपा लेती है मेरा चेहरा 
श्रावाडा श्रांधियोंँमेंखो जातीहै 

तव म साहस नही खोता 

चीखता चित्लाता, कुछ नही ह 

सिकं मीडसेकुद्ध प्रल हट कर 

शतान लड़के की तरह द्युपकर 

चौराहे पर एक पटाला छोड देतह 

जो सवको एक वारर्चौकादे 

चिन्तित करदे 

डाल देता ह वीच सडक पर ठेस कंटीली भादी 
जिसमें सवका उलना मुमकिन दहो 

इस तरह्‌ हल होती है मेरी समस्या 

तटस्थता सवका ्रंगवनजातीदै 

पोष्टर कौ तरह सवकौ उत्सुकता का केन्र हौ जाताहं। , 


[। 


मट्षठ 


वसन्त श्रनुभव 


एक दिन प्रीय 

स्िलसिलेवार 

दरवाजौं भँ एक भ्रौर दरवासा 

चिचपिष धुःधियाई वस्तीकी एक श्रौर गली 
सिफं कुछ स्करली लेल ने 

पहन लिये है वासन्ती कपड़े 

दगदीरहै दरवाजों पर बन्दनवारे 

जिह लड़कियां बच राई है पीले रिवन 

माली वे हे सुस्त उदास 

सजाये गुलदस्ते सडको पर 

शहर से बाहर प्रतीक्षित हँ कदली, बकल, गुलाव 
दह दह भट रहए है पलाश 

सबकी नजरों से श्रनजाने 

ढल रही ई जवानियां, सैकड़ों कुश्रारी कन्यानों की 
स्माकाश के ऊपर सतह्‌ पर 

घुमड रहा है एक वाष्प संगीत 

एक बादल भरा हृभ्रा लवालव 

अ्रतुर है नीचे बरस पड़्नेको 

ध्रूप उष्णा समोये कोलाहल हजारहा धांवियों का 
पीट रही दै नीचे 

घरती का वंद दरवावा 


उनहत्तर 


उव 


दिन शुरू होते ही 

मेरा इन्तजार खत्म हौ जाता है 1 
कल आये पत्र, निमन्वण, भूचनाषएु 
शादियो, मृत्यु-सहमोज कौ 
सबव्यर्थहोजातीर्है) 


नाई भूल जाता है चेहरे पर ज्म बनाना 
भोहि काटना 

हरे वार खतराटलजातादहै 

श्रीर्मे स्ताफ वच जाता 

सोग हर मुश्किल का समाधान खोज तेते ह 
मोटर, टको, रेल गाड के नीचे लेट जति हं 
(जैसे थकान उतपर रहे हो) 


सत्तर 


र्म हानं बजाकर श्रागराह्‌ कर दिया जाता 

मेरी सारी योजना, सम्भावनार, निष्फल हो जाती ई । 

सौदा सररीदते वक्त कभी सिक्के खोटे नहीं निकलते 

न कभी बाजार चन्द मिलतादै 

जिम्मेदारी श्रीर्‌ इयादा बौभिल हो जाती दै । 

ग्रबर्म उरने लगा श्रपने कपड़ोसे 

जो चिपक करेरी खाल बन गये है। 

लोग वेषवर सो रहै होतेह 

जव मै वम छोड़ने का इरादा करता हँ 

यच्च प्रेमसे भेरा नाम पुकारने लगते ह 

जव भ उनकी जीभे काटने को दुरा निकालता ह) 
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 इकरत्तर 


मेँ भ्रेक्षाएं करता हूं 


म शपेक्षाएं करतार 

यहो है मेरा श्रमाव, श्रपूर्णंता 

एक खाली कुर्सी की तरह 

निरन्तर प्रतीक्षारत रहना 

वक्त की तरह्‌, घडी के कर्टोके साथ 

बना गुज॒रना नहीं 

घण्टे की तरह हर प्रतिघात का इन्तजार करना 
सोचता हं इस पराध्रित जीवन से 

मर जनाना कही अच्छाहै! 


बहृत्तर 


फिरडरतारहमैसूबहनदहोनेसे 

रातत दिन, धष सह्‌, समृद्र नदियों के व्यथं हो जाने से 

पल पत्ते, वाग वगरीचों के उजड्ने 

भरनो के सुख जाने की श्राशंकासे 

मैखृदकोदियाहृप्रा 

वाप मागतेता हुं । 

गेदकौ तरह फेका हभ्रा ऊपर 

इन्तजार करता हु नीचे लौटने का 

उठा लेता ह विना शमे 

फक हमरा भ्रपना मिक्षा-पात्र 

होरलो, कफो, शरावघरों पर जाकर 

गृहषर लगाता ह । 

ञेटकफीतरह्‌ मारकेडरसे 

भ्रलवार्यो के पन्नोंमें मुह्‌ गाडनेतार्हु। 
॥॥ 


हेत 


जव मं श्रादमी नहीं होता 


उन्न वक्त जवम श्रादमी नही होता 
कृत्ता, गधा, घोड़ा, तोता होता हू 
सथ लोग मेरे मित्र सम्बन्धी शुभचिन्तक होते है । 
प्रशंसा, हर बन्द घरम्रौरगलीमे 
भेरे लिए दरवाजा खोल देती है। 
दुकान, सिफं उन्दी को गालि्यां नहीं दैतीं 
जो बोडं, विज्ञापन, इहितहार पृते ह । 
गिरे हुए परदो, गुप्त कमयो की खिड्कियों से कते हुए 
संस्याएं मौतर का साराक्रंडा 
श्रागन्तुकों के ऊपर डाल देती हे । 
स्कल, कालिज सम्मान में पदक-पुरस्कार प्रदान करतेदहै 
कितावें चिडचिड़ी होजातीहं 
जव उनङ्ञे शब्दो, श्रादयों को 
श्रनाज को तरह्‌ दाना जाता है! 
मै क्मशान से निकाल दिया जागा 
श्रगर शव के पास वैर कर नहीं रोगा 
लोग मु गालिर्यां देगे 
मेरे चरित्र, नीयत पर शक करेगे 
श्रगर वक्तारो से, मै उनके मापण का श्रयं पृद्ुगा । 
# 


चौदत्तर 


